ये पहली कक्षा है शरणागति तृण से बढ़ कर दीन बनना होगा खास दूब दूभ के ऊपर पैर रख 2
तो झुक जाएगी, जमीन में लेट जाएगी इतनी दीनता होनी चाहिए किरण से अधिक और
तरोरपिसहिशनूना और व्रक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए जिसको भगवत शरणागति करना हो
गौरांग महाप्रभु के रहे हैं पेड़ को पत्थर मारो वो फल गिरता है ऊपर व फल देता है
उल्टा, बच्चे आम के पेड़ में जब फल लगा होता है तो पत्थर मार कर के आम को गिरा लेते
हैं और फिर खाते इससे भी और अधिक आगे सहनशील बनो अरदास को मार कर फेंक दिया नदी
में लेकिन वो यही कहते रहे हर समय हे श्रीकृष्ण इनकी बुद्धि शुद्ध कर 2 ये कह सकते
थे जिनको वत्म कर 2 अरे खुद कर सकते थे वहाँ पुरुष क्या नहीं कर सकता लेकिन नई
सहिशलुवृखऐसी अधिक
